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भ 
८ १) चा्वाक-दशेनम्‌ 
प्रस्यक्षुमेव किल यस्यं छते प्रमाणं 
भूताथेवादमथ यो नितरां निविष्टः | 
वेदादिनिन्दनपरः सुखमेव धत्ते 
सोऽयं ब्रृहस्पतिमुनिमेम रक्षकोऽस्तु ।- ऋषि 
( १. चार्वाक ओर लोकायतिक नास्रकरण ) 
अथ कथे परमेश्वरस्य निःश्रयसप्रदत्वसाभधायतं १ बृहस्प- 
तिमतानुसारिणा नास्तिकशिरोमणिना चावाकेण तस्य दुरोत्सा- 
[> क 0 = ५.. 
।रतत्वात्‌ । इर्च्छद्‌ हिं चार्वाकस्य चेतस्‌ । प्रायण सवत्राण- 
नस्तावत्‌- 
१. यावज्जीवं सुखं जीवेन्नास्ति मृत्योरगो चरः । 
भस्मभूतस्य दहस्य पुनरागसन ङतः 
इति लोकगाथाम्‌ अनुरुन्धाना नातकामशाच्रादसारण अथकामा 
एव पुरूषाथा मन्यमानाः, पारखककमथम्‌ अपह वानाः, चावा- 
कमतमनुवतेमाना एवाचुभरूयन्तं । अत एवं तस्य चावाकमतस्य 
` (लोकायतम्‌' इत्यन्वथेम्‌ अपरं नामधेयम्‌ ॥ 
मंगलाचरण के पहले शोक मे परमेश्वर को 'निःश्ेयसनिधि" ( मुक्तिका 
भारडार ) कहा गया है । आप परमेश्वर को मुक्ति प्रदान करने वाला केसे 
कहते है ? बृहस्पति के मत को मानने वाले, नास्तिको के शिरोमणि ( प्रधान ) 
चार्वाक ने तो इस तरह की धारणा ही उखाड फंकी है । चार्वाक के मत का 
खण्डन करना भी कठिन है । प्रायः संसारम समी प्राणी तो इसी लोकोक्ति 
पर चलते है--“जबतक जीवन रहे सुख से जीना चाहिए, एेसा कोई नहीं 
जिसके पास मृत्यु न जा सके; जव शरीर एक बार जल जाता है तब इसका 
पुनः आगमन कैसे हो सक्रता है ?' सभी लोग नीतिशाखर ओर कामशाखन के 
अनुसार अथं ( घन-संग्रह ) ओर काम ( भोग-विलास ) को ही पुरुषां समञ्षते 
है, परलोक की बात को स्वीकार नहीं करते है तथा चार्वाक-मत का अनुसरण 
करते है-इस तरह मादरम होता है [ बिना उपदेशके ही लोग स्वभावतः 


५ ` सवंदशंनसंमहे- 
चार्वाक की ओर चल पड़ते हँ | इसलिए ॒वचार्वाक-मत का दूसरा नाम अर्थक 
अनुकूल ही है- लोकायत ( लोक = संसार मे, आयत = व्याप्त, फला हुभा ) । 
विरोष-चङ्कर, भास्कर तथा अन्य टीकाकार लोकायतिक नाम देते है । 
लोकायतिक-मत चार्वाकों का कोई सम्प्रदाय है। चार्वाक = चारु ( सुन्दर ), 
वाक ( वचन )। मनुष्यो को स्वाभाविक-प्रवृत्ति चार्वाकि-मतकी ओरदहीहै। 
बाद मे उपदेशादि द्वारा वे दूसरे दर्शनों को मान्यता प्रदान करते हैँ । दुसरे 
जीव भी ( पञु-पक्षी आदि ) चावक्रि (= स्वामाविक-धमं एवं दर्शेन ) के 
ृष्टपोषक है । ग्रीक-दर्शन के एरिस्टिपस एवं एपिक्युरस इसी सम्प्रदाय के समान 
अपने दर्शनों की अभिव्यक्ति करते हं । "लोकायत" शब्द पाणिनि के उक्थगरा 
( कतुक्थादिसूतरान्ताटुक्‌ ४।२।६० ) मे मिलता है जिसमे “लोकायतिक शब्द 
बनाने का विधान है । षडदरन-समुच्चय के टीकाकार गणरत्न का कहना है 
कि जो पुराय-पापादि परोक्षवस्तुओं का चवंण ( नाच ) कर दे वही चार्वाक है, 
काशिकावृत्ति मे ( १३।३६ ) चार्व नामक लोकायतिक-आचा्यं का भी 
उल्लेख है । 


( २. तच्व-मीमांसा ) 

तत्र प्रथिव्यादीनि भूतानि चस्यारि तचानि । तेभ्य एव 
देहाकारपरिणतेभ्यः किण्वादिभ्यः मदशक्तिवत्‌ चैतन्यगुष- 
जायते । विनष्टेषु सत्सु स्वयं विनश्यति । तदाहुः 'विज्ञान- 
न॒ णएवेतेभ्यो भूतेभ्यः सयुत्थाय तान्येवानुविनर्यति, च॒न 
ब्रेत्य संश्ास्तीति' ८ ब्रह० उप० २।४।१२ )। तच्ैतन्यविचिष्ट- 
` देह एवात्मा । देहातिरिक्त आत्मनि प्रमाणाभावात्‌ । प्रत्यषैक- ' 

.  श्रमाणवादितया अनुमानादेः अनङ्गीकारेण प्रामाण्याभावात्‌ ॥ 
ध. । खक मत से पृथिवी आदि चार महाभूत ही तच्व ह ( पृथ्वी, जल, 
+ वायु ) [ भ्रस्यक्षको ही प्रमाण माननेके कारण आकाश-तत्वकौये 


# करते कयोक्रि भाकाश अनुमान द्वारा सिद्ध होता है ]। जिस 
आदि ( मादकन्रव्यो ) से मादक-शक्ति उत्पन्न होती है, उसी 


से निकल कर उन्हीं मे विलीन 
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२।४।१२ ) । अतएव उपयुक्त चैतन्य से युक्त शरीर कौ ही आत्मा कहते है । 
देह के अलावे आत्मा नामका कोर दूसरा भी पदाथ है कोई प्रमाणा इसके 
लिये नहीं । ये केवल प्रत्यक्षज्ञान को ही प्रमाणा मानते है; अनुमानादि को 
अस्वीकार करने से उनको प्रमाण नहीं माना जाता ॥ 

विखेष-किरव = एक प्रकार की ओषधि या बीज जिससे शराव बनाई 
जाती थी । सुरायाः प्रकृतिभरतो वृक्षविशेषनिर्यासिः' ( मभ्य )। जैसे प्रक्रत. 
अवस्था ( किएव, मधु, शकंरादि ) मे मादक शक्ति नहीं किन्तु उनकी विकृति- 
अवस्था ( शराव ) मेँ मादकता आ जाती है, उसी प्रकार पृथ्वी, वायु आदि 
पदार्थौ भे चैतन्य न होने पर भी इनके विकार-रूप ( शरीर ) मेँ चैतन्य हो 
जाता है । तुलना करं-- 

जडभरूतविकारेषु चैतन्यं यत्त॒ ददयते । 
ताभ्दरूलपूगच्ुरणानां योगाद्राग इवोत्थितम्‌ ॥ ( स० सि सं° २।७ ) 

अर्थात्‌ जडपदार्थो के विकार से चैतन्थ उसी प्रकार उत्पन्न होता है जैसे 
पान, सुपारी ओर च्रूनेकेयोगसे पान की लाली निकलती है । आत्मा = 
शरीर + चेतन्य । चार्वाक केवल प्रत्यक्ष-प्रमाण मानते है । इनके द्वारा अनुमान 
के खण्डन के लिए आगे देखें । बृह दाररए्यकोपनिषद्‌ के वाक्य का उद्धरण चार्वाक 
अपने अथं की सिद्धिके लिए देते है, भले ही उसका दूसरा अथं है । शङ्कराचायं 
इसमे ब्रह्मज्ञान के अनन्तर की अवस्था का वर्रान मानते है । देखिये, शबर- 
भाष्य जे° सु० १।१।५; कहा भी है-^. ऽ००प7९।९्‌ पप्०४९४ 6 
61016 णः [8 0 [पाः[9086, अर्थात स्वार्थ-सिद्धि के लिए दुष्ट भी 
वाइबिल से उद्धरण देते ह । 


(२. खख कौ प्राि--दुःख ओर खुख का मिश्रण ) 
अङ्गना्यालिङ्गनादिजन्यं सुखमेव पुरूपाथः। न च अस्य 
दुःखसंभिनतया पुरुषाथत्वमेव नास्ति' इति मन्तव्यम्‌ । अवर्ज- 
नीयतया प्राप्तस्य दुःखस्य परिहारेण सखमात्रस्यैव भोक्तव्य 
त्वात्‌ । तद्यथा- मत्स्याथीं सशर्कान्‌ सकण्टकान्‌ मत्स्या- 
सुपादतते। स याबदादेयं तावदादाय निवर्तते । यथा वा धान्या्थीं 
सपलालानि धान्यानि आहरति, स॒ यावदादेयं तावदादाय 
निवतं । तस्माद्‌ दुःखभयात्‌ नायुकूर्वेदनीयं सुखं त्यक्तु 

मुचितम्‌ ॥ | 
खी-भादि के आलिद्धनादि से उत्पन्न सुख ही पूरुषाथं है ( दसरा कुल ` 


& सवेदशनसंम्रहे- 


पुरुषाथं नहीं ) । एेसा नहीं समन्नना चाहिए कि दुःख से मिला-जुला होने 
( संभिन्न ) के कारण [ सुख ] पुरुषाधं नहीं है, क्योकि हमलोग [ सुख के साथ | 
अनिवायं-रूप से मिले-जुले दुःख को हटाकर केवल सुख का ही उपभोग कर 
सकते ह । [ एेसा कोई सुख संसार में नहीं जो केवल सुख ही हो, दुःख नहीं । 
वस्तुतः संसार के सभी सुख-दुःखो से युक्त होते है । ेसा देखकर भी सुख को 
पुरुषां समक्लना चाहिए क्योकि सुख-दुःख से भरी वस्तु से दुःख को हटकर 
केवल सुख का ही आनन्द लिया जा सकता है । इसके लिए दृष्टान्त भी ल-- ] 
लसे- मद्धली चाहनेवाला व्यक्ति छिलके ( 9०81९ ) ओर कटो के साथ दही 
मखलियों को पकडता है, उसे जितने की आवश्यकता है उतना ( अंश ) लेकर 
हट जाता है; मौर जिस प्रकार धान को चाहनेवाला व्यक्ति पुभाल के साथ 
ही घान ले आता है, जितना उसे लेना चाहिए उतना लेकर हट जाता हे। 
सलिए दुःख के भय से [मन के] अनुकूल लगनेवाले सुख को छोडना 
ठीक नहीं है ॥ 
न हि गाः सन्ति" इति शार्यो नोप्यन्ते । न हि 
“भिक्वुकाः सन्ति इति स्थास्यो नाधिश्रीयन्ते । यदि कथिद्‌ 
भीरुः दष्टं सुखं त्यजेत्‌ , तरिं स पशुवत्‌ मूर्खां भपेत्‌ । 
तट्क्तम्‌-- 
` २, त्याज्यं सुखं विषयसङ्गमजन्म पुंसां 
दुःखोपस्ष्टमिति मूखविचारणेषा । 
 जीहीञ्जिहासति सितोत्तमतण्डलाद्यान्‌ 
| को नाम भोस्तुषकणोपदितान्दिताथीं ॥ इति । 
ह स नहीं देखा जाता क्रं हरिण ह (वे खा जा्गे ) इषलिए धान ही 
तः रोप, या भिखमंगे है (मांगने के लिए आर्वेगे ) इसलिए हाडियों को 
लहे पर ] ही न चाये । ( लोग यही समहञते है कि विघ्न अपने स्थान पर 
राकाम्‌ क्यों रुका रहे ? ) यदि कोई उरपोक [ उपयुक्तं प्रकार के 
से ] चट (साक्षाद्‌, वतमान, दिलाई पड़नेवाले ) सुख को 
पशु के समान मूलं ही है । कहा भी है-'यह मूलो का 
को सुल का त्याग कर देना चाहिए वयोकि उनकी 
4 होती हैतथावे दरः से भरे द । भला 
 चाहनेवाला कौन एला आदमी होगा जो उनले भौर 
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सबसे १ दानैवाली धान की बालियों को केवल इसीलिए छोडना चाहता दै 
कि इनमें भसा ओर कुण्डा भी है ? [ कण = कुण्डा, को, वुँड; चावल के 
छिलके की ध्रूल, जो पशुओं के खाने के काम मे आती है।] 
( ४. यज्ञो ओर वेदौ की निस्सारता ) 
भ भ [+ 

ननु ॥ परल ककुभ बहुवित्तव्ययश्चरीरायाससाध्ये- 
ऽभिहोत्रादौ विवृद्ध; कथं प्रवतिष्यन्ते { इति चेत्‌ ! तदपि 
न प्रमाणकोटिं प्रवष्टुमीे । अनृत-व्याधात-पुनरुक्तदोपैः दषित- 

र, ० ¢ र, (५ ¢ 
तयां येदिकम्भन्येरेष धूतयः परस्पर कमकाण्ड्रामाप्य- 

[> ^~. ~ © 
वादाभः ज्ञानकण्डस्य, ज्ञानकाण्डव्रासःण्यवादाभः कमकण्डस्य्‌ 
[क 9 © ४०९ (र 
च~ प्रतिशिष्ठस्वेन, तथ्या ` धृतेप्रछापमत्रखेन, अधरिहोत्रादेः 
जीविकामात्रप्रयोजनतवात्‌ । तथा च आभाणकः-- 
३. अभ्रिरोत्रं ्रयो वेदाखिदण्डं भस्सगुण्डनम्‌ । 
वुदधिपौरुपहीनानां जीविकेति वृहस्पतिः ॥ इति । 
यदि [ कोई पूये कि ]- पारलौकिक-सुख [ का अस्तित्व ] न हो तो विद्धान्‌ 
लोग अचनिहोत्रादि ( यज्ञो ) मे क्यो प्रवृत्त होते है जव करि उन यज्ञो मे अपार 
धन का व्यय तथा शारीरिक श्रम भी लगता है?- तो, यहं ( तकं) भी 
प्रामाणिक नहीं माना जा सकता क्योकि अम्नहोत्रादि कर्मो का प्रयोजन केवल 
जीविका-पराति ही है; तीनों ( वेद ) केवल धूर्तो ( ठगनेवालों ) के प्रलाप है, 
वरयोकि अपने को वेदज्ञ समक्ञनेवाले धूतं “वगुला-भगतों ने आपस में ही 
[ वेद को ] अनृत (क्रू), व्याघात (आपस में विरोध) ओर पुनरुक्त 
( दुहराना ) दोषों से दूषित किया है, [ उदाहरण के लिए |--क्मकारड को 
प्रमाण माननेवालों ( पूवं मीमांसकों ) ने ज्ञानकाण्ड को, भौर ज्ञानकाण्ड को 
प्रमाण माननेवालों ( उत्तरमीमांसकों, वेदान्तियों ) ने कम॑काणएड को भापस मे 
दोषयुक्त बतलाया है । एसी लोकोक्ति भी है--शहस्पति का कहना है किं 
अभ्िहो्, तीनों वेद, तीन दर्ड धारण करना ( संन्यास लेना ) ओर भस्म 
लगाना उन लोगो की जीविका [ के साधन ] है जिनमें न बुद्धि ह, न पुरूषाथं 
( शारीरिक-शक्ति ) ।* 
विरोष--चार्वाक के विरोधी लोग शङ्का करते है किं विद्वान्‌ लोग कितना 

अधिक व्यय ओर श्रम से अग्निहोत्रादि का सम्पादन करते है । पर यह सब 
 किसलिणए ? लौकिक-सुख तो इनसे है नहीं । तब तो केवल . पारलौकिक-सुख ही 


~ ` च 


= सबेदशनसंग्रहे- 


ई 


इनसे मिलता है अर्थात्‌ परलोक है। अन्रत-दोष-पतेष्ट-यज्ञ करने पर भौ 
पुत्र न होना वेद-वाक्यो को कूठा सिद्ध करता है। कमैकारड भे, जैसे “ओषपे 
ज्ायस्वैनम्‌” ( तै० सं १।२।१ ) है ओषधि ! रक्षा करो, "स्वधिते मैनं हिसीः" 
( तै० सं° १२।१)एे छुरे इसे मत काटो--इन अचेतन वस्तुओं को चेतन 
कै समान सम्बोधित करना असम्भव है। इसी प्रकार ब्रह्मकाएड मे, अन्नं 
ब्रह्मेति व्यजानात्‌" ( त° उॐ० ३।२ ), श्राणो ब्रह्मेति व्यजानात्‌" ( ते° ३।३ } 
इनमे अन्न ओरं प्राण को ब्रह्म माना गया है वह स्नूठा है। व्याघात-दौष- 
की कहते ह “उदिते जुहोति" ओर कभी अनुदिते जुहोति ( तुल एे° ज्ा० 
५।५।५ श्रौर तै० त्रा० २।१।२।३-१२ ) । कमी "एक एवस्द्रो न दवितीथोऽवतस्थे" 
( तै° सं° १८।६) कहते तो कभी हनारो खो को मानते हए भी नहीं 
हिचक्ते सहस्राणि सहलशो ये रुद्रा अधि भूम्याम्‌" ( ते० सं° ४।५।११ ) । 
कभी तो "एकमेवाद्वितीयम्‌" ( छा० ६।२।१ ) कहते है कभी रा सुपर्णा सयुजा" 
( मु ३।१।१ ) गौर “ऋतं पिबन्तौ" ( का० ३।१ ) कहते है- इस प्रकार 
परस्पर विरोधी वाक्यो की सत्ता वेदो मेही है। पुनरक्त-दोष--उसी बात 
को कहना जिसे लोग पहले से ही जानते है लेसे "आपः उन्दन्तु" ( त° सं° 
१।२।१) क्षौरकाल मे सिर को जल से भिगादे। शृथिवीसे पौषे होते है, 
वधो से अन्ञ' ( तै० २।१।१ )--इन सों म उसी का वणन है जिसे हम 
जानते ह । इन दोषों के लिए देखिए- सायण की ऋष्वेद भाष्य भूमिका में 
म्र ओर ब्राह्मणों का प्रामारय-विचार ओौर न्याय-सूत्र २।१।५७-'तद्रा- 
मारयमनृतव्याघातपुनरुक्तदोषेभ्यः' । 
मीमांसक लोग ज्ञानकाण्ड को अप्रामाणिक मानते है तथा वेदान्ती लोग 
` कृ्म॑कारड को । दो के लने पर तीसरे का लाभ होता ही है इस तरह 
चार्वाक पूरे वेद को ही मप्रामाणिक मान लेते है। उनके अनुसार धूर्तो ने 
यज्ञादि का विवान करनेवाले वेदों का निर्माण करके, श्रद्धा से अन्धी 
जतता मे विश्वास दिलाकर, लोगों से यज्ञ कराकर धन चूसने का एक साधन 
बना लिया है, उनकी यह जीविका ही हौ गई है । अमिहोत्र=-अमि मे होनेवाले 
सभी श्रौत, स्मातं कमं । तीन वेदऋग्‌ , यजुः, साम। ये पूर्त के बनाये 
 * ` ह किन्तु पौरुषेय कहकर इनका प्रचार किया गया हे। तरिदण्ड-तीनों प्रकार 
कर्मो का व्याग करके संन्यास लेना ओर उन कर्मा को दणड देने के लिए 
` करना । भस्म लगाकर सन्ध्यावन्दन, देवपूजा, जपादि करना । 
दै स के उपाय करके ( साम, दानादि उपायो से 
देकर ) जीविका पाति है । पुरुषा वाले पराक्रम 
तु जिनके पास ये दोनों चीजे नहीं है वे जीविका 
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का कोई दूसरा साधन न देकर सभी जीवों को कर्मके बन्धन में पड़ा हुंभा 
वताकर उनसे मन माना धन एेठ्ते रहते हे । 


( ५. ईश्वर-मोश्च-आत्मा ) 
अत एव कण्टकादिजन्यं दुःखमेव नरकः लोकसिद्ध राजा 
यरसेधरः । देहच्छेदो मोक्षः । देहाटमवादे च स्थृलोऽ, 
रलोऽ, कृष्णोऽ्दम्‌! इत्यादि सामानाधिकरण्योपपत्तिः । “मम 
शरीरम्‌! इति व्यवहारो (राहोः चिर इत्यादिवदौपचापिकिः ॥ 


इसलिए कटकादि [ भोतिक कारणों से ] उत्पन्न [ भौतिक ] दुःख ही 
नस्क है (पुराणो मे वणित कुम्भीपाकादि नरक नाम की कोई वस्तु नहीं) 1 
संसार ने स्वीकृत राजा ही परसेश्वर दै ( संसार का नियन्ता, उत्पत्ति, पालन 
ओर संहारकर्ता, पनरजनम का प्रदाता वर नहीं वयोकि उत्पत्ति आदि तो 
स्वाभाविक ह, पुन्न है ही नही )। [देहही आत्मा है अतः] देहया 
आत्मा का विनाश ही मोष् है। देह को अत्मा मानने पर दही भें मोटा 
तँ दुबला है, भै काला ह इत्यादि वायो को सिद्ध करना च्ल हो सकता है 
क्योकि [ उद्य ओर विधेय दोनों का | आधार एक हीह्यो जाता है। [म= 
आत्मा, मोटा = देह का ए । अहं स्थूलः" कहने पर दोनों शब्दों का आधार 
समान हो जाता है, भात्मा १२ शरीर के गुणों का आरोपण हंशा है इसलिए 
ठेसे वाक्यो की सिद्धिके लिए हमे अत्मा ( अहं ) ओर देह ( स्थूलः ) को 
समान समज्ञना होगा । यदि आरमा-देह एक नही ह तो भह स्थूलः" वाक्य 
से बन सकता है १ उपर्युक्त देहात्मवाद को स्वीकार कर लेने पर॒ समस्या 
सुलक्ष जाती है 1 अस्तु, यदि शरीर आत्मा है तो हमे 'भरह शरीरम्‌" कहना 
चाहिए, ममे शरीरम्‌ तसे कगे ? ] भेरा शरीर" यह प्रयोग "राहु कासिर' 
के समान आलंकारिक या गौए-प्रयोग है । [ भम शरीरम्‌ तभी कहु सकते हैँ 
जब आत्मा ( अहं) भौर शरीरम भेद हो किन्तु यहं मुख्याथं नहीं है, 
आलंकारिक-दृष्टि से प्रषुक्त हे! राहु र उसका सिर दो पृथक्‌ चीजं नही, 
एक ही चीज है । (राम का सिर' कहने पर तो पार्थक्य स्पष्ट माद्म पडता है 
क्योकि एक ओर राम तो समस्त अर्ख-संस्थान को कहते है ओर दूसरी भोर 
सिर एक अंग विशेष हे। इसी के साद्श्य से राहु कासिर' भी कहते है किन्तु 
वस्तुतः सिर का ही नाम राहु है फिर भी "राहोः शिरः" कहते है । उसी प्रकार 
` आत्मा ओर शरीर के एक्‌ रहने पर भी मम शरीरम्‌ कहते है । | 


१० सवेदशेनसंम्रहे- 
( ६. मत-संग्रह ) 
तदेतत्सवं समग्राहि- 
[> ¢ 
४. अङ्खनालिङ्गनाजन्यसुखमेष पुमथता । 
कण्टकादिन्यथाजन्यं दुःखं निरय उच्यते ॥ 
५, लोकसिद्धो भवेद्राजा परेशो नापरः स्म्रतः। 
देहस्य नाशो युक्तिस्तु न ज्ञानान्युक्तिरिष्यते ॥ 
[९ [> (~ ¢ (~ 
९, अत्र॒ चत्वार भूतानि भूमिवायनरानिलाः । 
© ॥ ५९ 
चतुभ्यः खु भूतेभ्यशरैतन्यमुपजायते ॥ 
७. किण्वादिभ्यः समेतेभ्यो द्रव्येभ्यो मदशक्तिवत्‌ । 
अहं स्थूलः इृशोऽस्मीति सामानाधिकरण्यतः ॥ 
८. देहः स्थोल्यादियोगाच स॒ एवात्मा न चापरः । 
मम॒ देहोऽयमित्युक्तिः संभवेदौ पचारिकी ॥ इति । 
इन सो का संग्रह कर दिया गया है- स्री के आलिगन से उत्पन्न सुख 
ही परुषाथं का लक्षण है । कटि इत्यादि [ गढ़ने की | पीड़ा से उत्पन्न दुःख 
ही नरक कहलाता है ॥ ४॥ संसारके द्वारा माना गया राजा ही परमेश्वर 
है, कोई दूसरा नही, देह का नाश ही मुक्ति है, ज्ञान से मुक्ति नहीं होती ॥ ५ ॥ 
इस मत मे चार तस्व है भूमि, जल, अन्निओौर वायु। इन्हीं चारों भूतोंसे 
चैतन्य ( ज्ञान ) उत्पन्न होता है, जिस प्रकार किएवादि द्रव्यो के मिलने से 
मदशक्ति ( निकलती है ) । | मोदा ह", “भ पतला ह" . इस प्रकार [ दोनों के ] 
एक अधार होने केःकारण तथा मोटाई आदि से संयोग होने के कारण देह ही 
मात्मा है, कोर दूसरा नहीं । भेरा शरीर' यह उक्ति आलंकारिकं है ॥ ६-८ ॥ 
॑ (७. अनुमान-प्रमाण का खण्डन ) 
स्यादेतत्‌ । स्यादेष मनोरथो यद्यनुमानादेः प्रामाण्यं न 
स्यात्‌ । अस्ति च प्रामाण्यम्‌ । कथमन्यथा धूमोपलम्मानन्तरं 
क धूमध्वजे <-> + [>> (~ (~ 
परूमध्वजं प्क्षावतां प्रदृत्तिरुपपदयेत १ (नचास्तीरे फलानि सन्ति 
इति वचनश्रवणसमनन्तरं फला्िनां नदीतीरे प्रवततिरिति ? 
र ॐ तदेन्मनोराज्यविजम्भणम्‌ -- [8 © (~ ~ 
र 9 , तदन्मनोराज्यविजु । व्याप्निपक्षधमतारालि दि 
लिङ्गं गमक्रम्‌ अभ्युपगतमनुमानप्रामाण्यवादिभिः। व्यापिथ 


चावौकदशनम्‌ ११ 
उभयविधोपाधिषिधुरः सम्बन्ध; । स च सत्तया चक्चरादिवन्नाङ्ग- 


भावं भजते, कि तु ज्ञाततया । कः खट ज्ञानोपायो भवेत्‌ ? 
खेर यही सही, किन्तु भापकी यह इच्छा तो तव पूरी होती जव अनुमानादि 
को प्रामाणिक नहीं मानते ( यह चार्वाक के विरोधियों की शंका है)। तेकिन 
अनुमानादि तो प्रमाण दहै ही, नहीं तो धुरा देलकर असि ( धूमध्वज ) के प्रति 
बुद्धिमान्‌ लोगों की परवृत्ति केसे सिद्ध होती ( = अनुमानःप्रमाण से ही यह्‌ सम्भव 
है)? अथवा, "नदी के किनारे फल है" इस वात को सुनकर फल चाहनेवाले 
नदी के किनारे क्यों चल पडते ह ? (= शब्द या आगम-प्रमाण से यह सम्मव 
है जव कि आप्तया यथार्थवक्ता की वात सुनकर उस पर विश्वास करं )। [ इस 
प्रकार इन उदाहरणों से सिद्ध होता हे कि अनुमान ओर शब्द प्रमाण हं-- 
यह्‌ पूर्वपक्षी अर्थात्‌ चार्वाक के विरोधियों का वचन है | । 
यह सव केवल मन के राज्य की कल्पना है। अनुमान को प्रमाण 
माननेवाले लोग, सम्बन्ध बतलानेवाला लिङ्ग ( हेतु 1104016 लधा) ) 
मानते ह जो व्याप्ति ( पभूण एला ) ओर पक्षवता ( वपः 
ए€ण$ ) से युक्त रहता है । ध्याति का अथं है दोनों प्रकार की ( शंकित 
ओर निशित ) उपाधियों से रहित [ पक्ष ओर लिङ्क का ] सम्बन्ध । अख की 
तरह यह सम्बन्ध केवल अपनी सत्तासे ही [ अनुमान का | अद्ध नहीं बन 
सकता, प्रत्युत इसके ज्ञान से [ अनुमान संभव है |। ( कटने का अभिप्राय 
यह है कि जिस प्रकार आंख दशन.क्रिया का एक सहायक अद्ध है उसी प्रकार 
व्याति मी अनुमान काङ्ग है । किन्तु इन दोनों की सहायता की विधियोंमें 
बडा अन्तर है । देखने मे, स्वयं मालो कै ज्ञान की आवश्यकता नहीं, केवल 
सत्ता कौ मावश्यकता दै किन्तु अनुमान मे, सहाथता देनेवालौ व्याति कौ सत्ता 
कौ आवदयकता नही, उसका ज्ञान होना चाहिए ) । भब व्या्निके ज्ञान का 
कौन-सा उपाय हे ? [ इसके बाद प्रत्यक्षादि साधनोंके द्वारा व्याप्ति का ज्ञान 
असम्भव है--यह दिखलाया जायगा ! | 
विरोष- किसी अनुमान ( यदि परार्थानुमान न हो) मे तीन वाक्य 
होते है व्यापि ( 1180 एपलण)§€ ), पक्षवमंता ( 0707 1८00186 ) 
तथा निगमन ( (0९150 ) । 
( व्याति ) यत्र यत्र धुमः तत्रतत्र वद्धिः, 
( पक्षधमंता ) पवते धुमः, 
( निगमन ) .". पव॑ते वह्निः । 
या, 61] श7०एफ़ ०6०8 818 शफ ( 1019}07 ), 


४९  सबेदशैनसं्रदे- 


। ^ (7८ 9138 शण्णे्त ( षणः), 
[06 1] 18 ल ( 0५५, ) 

इनमें -पवंत' पल्ल ( 1110) +भ" जिसमें साध्य की सत्ता सन्दिग्ध हो} 
है, वद्धि" साध्य ( 10४]०८ ९ सिद्ध करने योग्य ) भौर . "धूम" हेतु 
~ या लिङ्ग ( 1110018 ४6) ) । हेतु वह पद है जो 10807 ओर 14700 
[0णाऽ8 मे विद्यमान हो किन्तु निगमन ( (नपा ) मेन रहे। 
व्यापिनाक्य ( 11907 760786 ) ` मे हेतु ओर साघ्य का सम्बन्ध होता है, 
पक्षधमंता-वाक्य ( 11170 [01"€0186 ) मे हतु मौर पक्ष का सम्बन्ध होता 
। हि तथा निगमन ( (0761080० ) मे पक्ष ओर साघ्य का। मूल-प्रनथ की 
 पक्तिमे कहा रै कि अनुमानमे लिङ्खया हेतु को व्याप्ति मौर पक्षधर्मताके 

वाक्यो मे स्थित रहना चाहिए । प्रत्येक अवस्था मे अनुमान को सफलता व्याति 
पर ही अवलम्बित है अतः व्यापि ज्ञान के लिए न्याय-दशेन मे अनेक उपाय 
बतलाये गये है । पाश्चात्य तकार मे तो इसके लिए पुरा आगमन तकंलास्र 
ही पड़ा हआ है ( 10८९९ 1.0) ) । चार्वाक सिद्ध करते है कि व्यापि 
कोन तो प्रत्यक्ष से जान सकते, न अनुमान से; उपमान ओर शब्द भी इसमे 
^ व्यािकेल्ञानमेदो उपाधियां ( (200011078 ) होती है- निशित 


चावोकदशेनम्‌ १३ 


उटतः! इसीलिए व्याति को उभयविप्र-उपाधि से विधुर ( रहित ) होनः 
कहा गया है । | 
कः ( <. परस्यक्च द्वार। म्याध्षिज्ञान नदीं हो सकता ) 

न तावस्प्रस्यक्षम्‌ । तच्च वाद्यमान्तरं बाऽभिमतम्‌ । न 
परथमः । तस्य संप्रु्तक्ञानजनकत्येन भवति प्रसरसंभवेऽपि 
भूतभविष्यतोस्तदसंमयेन सर्वोपसंहारत्याः व्यत ङ्ञीनत्वात्‌ । 
न च व्याकषिज्ञानं सामान्यगोचरमिति मन्तव्यम्‌ । व्यक्त्योर- 
विनाभावामावप्रसङ्गात्‌ । नाऽपि चरमः । अन्तःकरणस्य बहि 
रिन्द्रियतन््रत्वेन बाद्यऽथं स्वातन्त्येण प्रवृस्यनुपपत्तेः। तदुक्तम्‌- 
चकुराक्तविषयं परतन्त्रं हिमेनः ( त० वि २० ) | इति ॥ 


्रक्ष्रमाण से तो [ व्याप्ति का ज्ञान ] नहीं हो सकता । प्रत्यक्ष यातो 
बाह्य ( 51621181 ) होतादै या आन्तर ( 10४68] ) । इनमें पहले 
( बाह्य ) प्रक्ष से [ व्या्िञान होना असम्भव है; बाह्य-अत्यक्ष केवल बाहरी 
इन्द्रियो से उत्पन्न होता है ] । बाह्य.प्रतयक्ष [ बाद्येनदियों से ] सम्बद्ध ( बाहरी ) 
विषयो का ही ज्ञान उतलज्ञ कर सकता है । [ बाह्यो का सम्बन्व तो केवल 
वतंमानकाल की वस्तुओं के साथ ही हौ सकता ह, अतएव ] इष तरह का ज्ञान 
भले हो वत॑मानकाल ( भवत्‌ ) कौ वस्तुओं के विषय मे सफल हो, परन्तु 
भूतकाल जञौर भविष्यत्काल की वस्तुओं का ज्ञान देनेमे तो असफल हो 
जायगा । व्यापि तो समी अवस्थाओं ( कालों ) का संग्रह करनेवाली है अतः 
[ बाह्य-त्यक्च से ] इसका जानि होना दुष्कर है । एसा भी न समके कि व्याति 
क सामात्य ( जाति &९०९४। ०188 ) के विषय मे होता है ( अर्थात 

` यद्यपि तीनों काल मेँ धम, अनि आदिक वैयक्तिक उदाहरण हम नहीं पा, 
किन्तु इनकी जाति धूमतव, असनित्व आदि- का तो नैकालिक ज्ञान 
ह हो सकता है । तीनों कालो धूरो भे धतव तो वही हे 
व्यािज्ञान हो सकता है । एेसा नही समञ्चना' चाहिए ) 

` उदाहरणं मे अविनाभाव (व्याति ) का सम्ब 
सकता [ वयोर यह निशित तदी 


१४ संबेदशंनसंमहे- 

प्रत्यक्ष का दुसरा भेद ( आन्तर प्रत्यक्ष ) भी | व्यातषिज्ञान | नहींकरा 
सकता, [ आन्तर प्रत्यक्ष मन-रूपी अन्तरिन्िय द्वारा ज्ञान देता किन्तु | 
अन्तःकरण बाह्यन्दरियों के अधीन है (जो ज्ञान बाहरी इन्धि्यां पाती, 
मन उसी की छाप ग्रहण कर लेता है ) इसलिए बाह्य-वस्तुओं ( धम-अमि आदि ) 
मे स्वतंत्रतापूवंकं उसकी प्रवृत्ति नहीं हो सक्ती ( = बाह्यवस्तुओं के ज्ञान के 
लिए निश्वय ही अन्तःकरण बाह्येन्धियों की सहायता लेगा )। कहा भी गया 
है-आंख आदि बाहरी इन्धियो के द्वारा प्रदशित ( उक्त) विषयों को ग्रहण 
करने वाला मन बाह्यन्दरियो ( बहिः ) के अधीन है" ( तच्व-विठेक, २० ) ॥ 


( ९. अचुमान ओर शब्द्‌ से व्यापिज्ञान नदीं हो सकता ) 
८९ 


नाप्यनुमानं व्याधिज्ञानोपायः तत्रतत्रापि एवमित्यनवस्था- 
दरस्थ्यग्रसङ्गात्‌ । नापि शब्दस्तदुपायः काणादमतायुसरेण 
अनुमाने एवान्तभांवात्‌ । अनन्तभावे वा बृद्धव्यवहाररूपलिङ्धा- 
वगतिसाधेक्षतया प्रागुक्तदुषणलङ्खनाजक्ारत्वात्‌ । धूमधूमध्व- 
जयोरविनामाबोऽस्तीति वचनमात्रे मन्वादिवद्धिश्चासाभावाच् । 
अनुपदिष्टाविनाभावस्य पुरूषस्यान्तरदशेनेन .अथान्तरानुमित्य- 
भवे स्वाथालुमानकथायाः कथारोपत्वपरसङ्गाच कैव कथा परानु- 
मानस्य ! 

अनुमान भी व्याज्ञान नहीं दे सकता; यदि अनुमानसे व्याप्तिबनेतो 


व्याप्ति को सिद्ध करने वाले अनुमान कौ सिद्धिके लिए एक दूसरा अनुमान 
चाहिए, पुनः उस अनुमान के लिए तीसरा अनुमान चाहिए । इस प्रकार 
अनवस्था-दोष ( जिसकी समाति कभी न हो ) उत्पन्न होगा । [ अम्य०्--अथि 
को धुम में सिद्ध करनेवाली व्यापि जिस दूसरे अनुमान से ज्ञात होती है उस 
अनुमान को सिद्ध करने वाली व्याति किसी तीसरे अनुमान से ज्ञात होगी- इस 
भकार भनवस्थादोष हुञा । ] 


= दथेनकार ) के मतके अनुसार शब्द अनुमान के ही अम्तग॑त है" [ इसलिए 
के साथ रब्दका मी खर्डन हो गया ]। यदि शब्दको 


श प्रमाण भी व्याप्ति ज्ञान नहींदे सकता वयोकि कणाद ( वंशेषिक- .. 


' ५ (कककूक 


चक्वा" अका 
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अनुमान के अन्तगतन भौ मानेतोभी बृद्धःपरूष के व्यवहार-रूपी लिङ्ख 
( चिह्व 01018 (67) ) की तो आवश्यकता पड़ेगी ही, इसलिए फिर उपर 
कहा हु दोष ( अनवस्था }) भा जायगा जिते लांवना ददी सीर है ( = शब्द- 
प्रमाण में शक्तिग्रह दवाय वस्तुओंका बोव होता है। शक्तिग्रह के भित्न-भिन्न 
उपाय है जेसे- व्याकरण, उपमान, कोश, आत्त-वाक्य, वृद्धव्यवहार इत्यादि । 
शक्तिग्रह का अभिप्रायहै किसी शब्द के द्वारा निश्चित अथं के साथ उसका 
सम्बन्ध स्थापित करना जैसे गौ कहने से एक॒ चतुष्पद, सीगवाले, घुरसहित 
प्राणी को समज्ञ लेना । यही वैयाकरणो का राक्तिवाद या अथंविज्ञान है जिसका 
वणन भतहरि ने वाक्धपदीय में विस्तृत-ल्पसे कियाहै। हां, तो शक्तिग्रह के 
साधनों में व पुरुष का व्यवहार भी एक है। किन्तु यह ( वृद्धपुरष वाला ) 
शक्तिग्रह या दक्तिज्ञान अनुमान-प्रमाण से होता है । जेसे-कोई वालक उत्तम 
वद्ध के गामानय कहने पर मघ्यम वृद्ध को गौ लाते हृए-इस लिङ्ग को- 
देवकर "गामानय" शब्दों का अर्थं गौ लाओ" समश्च लेता है, वैसे ही श्रुम-अस्नि 
म व्याप्ति है" इस प्रकार किसीके कहे हए वाक्य से शब्दप्रमाण हारा उत्पन्न 
व्याततिल्ञान- जो अनुमान का साधन है, धुम", "अनि" ओौर ध्याति" शनो के 
शक्तिग्रह ( अर्थज्ञान ) होने के वाद ही, हो सकृता है, उसके पहले नहीं । फिर, 
शक्तिग्रह के लिए दूसरे व्यवहार'रूपी लिङ्ग की आवश्यकता होगी अर्थात्‌ इसरा 
अनुमान चाहिए ओर उस अनुमान में भी शक्तिग्रह चाहिए--उस प्रकार पनः 
अनवस्था आ जाती है )। 
यदि यह कर कि धूम ओरं असि ( धमघ्वज ) में अविनाभाव-सम्बन्ध 
पहले से हीहैतो इस बात पर वैसे ही विशवास नहीं होगा नेसे मनु-आदि 
) ऋषियों की बातों पर । इस तरह अविनाभाव-सम्बन्ध को न जाननेवाला व्यक्ति 
दूसरी चीज ( धूमादि ) देखकर, दुसरी चीज ( अभ्नि-आदि ) का अनुमान नहीं 
कृर सकता इसलिए स्वार्थानुमान की बात केवल नाममात्र को रह जातीहै, 
परार्थानुमान की तो बात ही क्या ? (= यदि व्यासजञान का साघन केवल 
शाब्द को मानते है तव तो जिस व्यक्ति को धरुम-अनि के अविनाभाव-सम्बन्ध 
काज्ञान नहीं दिया गया वहतो धूमसे असनिका अनुमान करेगा ही केसे ? 
इस तरह आपके अपने तकं से ही स्वार्थानुमान-- जिसमे प्रमाणान्तर से व्याति 
जानकर अनुमान होता है-का इगं ध्वस्त हो जाता है । पञ्चावयव-वाक्यों 
का प्रयोग सम्भव न होने से परार्थानुमान का प्रयोक्ता भी नहीं मिल सकता । 
दोनों अनुमानं के लिये तक॑संगरह देख । 
विरोष-अनवस्था दोष- नैयायिको के यहाँ कई दोष ह जिनमें ये 
साधारण ह । जब किसी वस्तुको उसीके आधार पर सिद्ध करते है तब 


१६ स्वंदशेनसंग्रहे- 


आत्माश्चय-दोष होतादहै। दो वस्तुओं मे एक को इसरे के आधार पर सिद्ध 
किया जाय तो अन्योन्याश्रय-दोष होता है । तीन या उससे अधिक वस्तुजों 
के बीच वृत्तके रूपमे घूमने वाते तकं को चक्रक-दोष कहते हैँ । यदि तकं 
को अनन्त काल तक चलने दिया जाय तो अनवस्थ(-दोष होता हे। 
( इरिडियन रिसचं ₹ईंस्टिच्यूट कौ सायण-ऋग्वेद-भाष्य-भूमिका, डं ° सातकडि 
मुखोपाष्याय अनूदित, प° ७, पाद-टिप्पणी ) । शक्तिग्रह के ये साधन है - 
दाक्तिग्रहुं व्याकरणोपमानात्कोश्चाप्तवाक्याद्‌ व्यवहारतश्व । 
वाक्यस्य शेषाद्विवृतेवंदन्ति सां्निष्यतः सिद्धपदस्य वृद्धाः ॥ ( वा० प० } 
(१०. उपमानादि से भी व्यसिज्ञान संभव नहीं ) 
` उपमानादिकं तु दूरापास्तम्‌ । तेषां संज्ञासंज्ञिसंबन्धादिबो- 
धकत्वेन अनो पाधिकसंबन्धोधक्रत्वासंभवात्‌ ॥ 
[ व्याति-ज्ञान कराने में | उपमानादि तो दुर से ही लिसक गये ( = उपमान 
से व्याप्षिज्ञान नहीं होता ) । इसका कारण यह है कि उपमान मेँ संज्ञा ( गवय ) 
ओर संज्ञी (गो सट पिण्ड ) का सम्बन्ध होता है, उसी सम्बन्ध का बोध 
कराना उपमान का काम है; उपाधि से रहित सम्बन्ध {= व्याति) का बोध 
कराना उसके लियं साघ्य नहीं । 
विदोष-उपमान का लक्षण तकंसंग्रह मे इस प्रकार किया गया है-- 
उपमितिकरण मूपमानम्‌ । संज्ापंञिसम्बन्धज्ञानमुपमितिः ।” ( प्र १६) अर्थात्‌ 
किसी वस्तु ( संज्ञो ) से उसके नाम (संज्ञा ) का सम्बन्व जानना (उपमितिः कह- 
लाता है। इस उपमिति का करण ( = असाधारण कारण, साधन ) उपमान 
 कहलाता है। यहाँ करण का अभिप्राय है सादृश्य-सम्बन्ध को जानना । को 
व्यक्ति गवयःको नहीं जानता किन्तु किसी जंगली आदमी सते मुनतादै कि 
(ष गौ के समान" होता है- वह वन मे जाकर देवता है क्रि गोके समान 
ही कोद जीव चर रहा है, बह पहली बात को याद करके तुरत सम्च लेता 
मान जीव गवय है । उपमान यही है- यहां शवथ" संज्ञाया नाम 
समान पिरुड" संज्ञी है अर्थात्‌ उस परां का बोध कराता है । 
ओर संज्ञी का सम्बन्ध मात्र बतलाता है, किसी दूसरे सम्बन्ध 
शी शक्ति इसमे नदीं ध व्यापतिक्रा ज्ञान कराना उसके लिए 
मे उपाधि-रहित सम्बन्ध का बोध होता है। इसी 
काम भ सफल नहीं हौ सकते योरि अमाव 
भिन्न (व्याति आदि) का ज्ञान वह्‌ 
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चावोकदशेनम्‌ १७ 
( १०. व्यापिज्ञान का दूसरा उपाय भी नहीं है ) 
^ कि च--उपाप्यभावोऽपि दुरवगमः । उपाधीनां प्रत्यक्च- 
त्वनियमासम्भवेन प्रस्यक्षाणाममावस्य प्रत्यक्षत्वेऽपि, अप्रत्यक्षा- 
णामभावस्य अप्रत्यक्षतयाऽनुमानादयपेक्षायायुक्तदषणानतिव्रत्तेः । 
अपि चः साधनान्यापकतवे सति साध्यसमव्यापरिः' इति तद्टक्षणं 
कक्षीकतचतेव्यम्‌ । तदुक्तम्‌- 


इसके अलावे, यदि उपाधि के अभाव को [ व्याप्ति समञ्षतेहै,तो उसे] 
भी जानना कठिन ही है । इसका कारणा यह है कि समी उपाधियां प्रत्यक्ष ही 
होगी" यह नियम रखना असंभव है; यद्यपि प्रत्यक्ष वस्तुओं का अभाव भी 
प्रत्यक्ष रूप से देवा जा सकता है, किन्तु अप्रत्यक्ष ( न दिखलाई पड़ने वाली ) 
वस्तुओं का अभाव भमी अप्रत्यक्ष ही रहेणा ( = किसी वस्तु के अभावका 
्ञान तभी होता है जव उस्र वस्तु को जानते है--अमावज्ञानं प्रतियोगिज्ञान- 
सपक्षम्‌--अर्थात्‌ अभाव का ज्ञान अपने विरोधी = भावके ज्ञान को अपेक्षा. 
रखता है ) । इसलिए [ अप्रत्यक्ष वस्तुओं के अभाव को जानने के लिए] दूसरे 
परमाण--अनुमानादि--कौ आवद्यकता होगौ ओौर तव किर वही उपयुक्त 
( अनवस्था ) दोष आ जायगा जित्ते टम हटा नदीं सकते । ( कहने का अभिप्राय 
यह है--यदि व्याप्निका लक्षण 'उपाधिहीनता' हो तो इसे सभी प्रकार की 
उपाधियों से रहित होना चाहिए । उपाधि का अभाव तभी जाना जा सकता 
है जव उपायि का ज्ञान हो । उपाधियाँं सभी प्रत्यक्ष ही नहं रहती -- कु 
द्रव्यरूप-घर्मी, कुछ गुणादिरूप-घमं, कुछ मूतं, अमूतं, प्रत्यक्ष, अग्रत्यक्ष- इस 
प्रकार कश तरह की हो सकती है । जैसा कि ऊपर कह चुका हं कुच ङ्त 
ओर निधित जी होती दै । प्रत्क्ष उपाधयो का मभाव तो प्रत्यक्ष होगा, 
किन्तु अप्रत्यक्ष उपाचियों का अभाव अप्रत्यक्ष ही होगा 1 अप्रत्यक्ष का ज्ञान 
अनुमानसे ही होगा ओर अनुमान में उपाधि-हीन सम्बन् ( व्याति ) कौ पुनः 
अपेक्षा होगी । फिर उस व्याप्ति के लिए तीसरा अनुमान भौर उस अनुमान के 
लिए पूनः व्याप्ति इस प्रकार य तकंम्पंलला अनन्तक।ल तक चलती रदेगी ) । 


उपाधिका दुसरा लक्षण--इके अलावे [दूसरा दोष भीदहै-] 
उपाधि का यह लक्षण स्वीकार करना चाहिए-जो साधन ( हेतु 1114616 
{ल€ा70 ) को सदा व्यात्तन करने पर भी साघ्य ( 118]0 (९ )के साथ 
सम-व्यापि रवे [ व्याति दो प्रकार की होती, है--सम ओर विषम । दोनों 
वस्तुगों की व्यापि बराबर-वरावर रहते पर समव्याप्ति होती है जेसे ( 18) ) 


२ स० सं 


सवेदशनसंग्रहे- 

ओर ( 8९0०१४] &. पाण] ) मे । विषम व्याति जैसे धूम ओर अनि मँ 
यहा धुम के साथ अम्िको व्याप्ति होने पर भो अभिके साथ प्रुमकी व्यापि नहीं 
है क्योकि धुम नहीं रहने पर भी अम्र हो सकती है] । एेसा कहा भी है- 


 विरोष--उपायि का उपर्युक्त लक्षण ही सभी न्याय-गरनथों मे स्वीकृत 
किया गया है । भाषा-परिच्छेद ( १३८ ) मे कहा गया ह~ - 


साध्यस्य व्यापको यस्तु हेतोरव्यापकस्तथा । 

स॒ उपाधिभेवेत्तस्य निष्कर्षोऽयं प्रद्यंते ॥ 
अर्थात्‌ साष्यके रूप मे स्वीकृत वस्तुका जो व्यापक हो तथा साधन के 
खूप मे स्वीकृत वस्तु का व्यापक न हो वही उपायि है ( मुक्तावली ) 1 तकसंग्रह 
. मतो मानो माधवके शब्दहौी है ( प° १५ )--साघ्यव्यापकत्वे सति साध- 
` नव्यापकत्वमुपाधिः। साष्यसमानाधिकरणात्यन्ताभावप्रतियोगित्वं साघ्यव्यापक- 
त्वषु । साधनवचिष्ठात्यन्ताभावप्रतियोगित्वं साधनाव्यापकत्वम्‌ । यथा "पर्वतो घुम- 
वान्‌, वह्भिमस्वात्‌” इत्यत्र अर्द्रन्धनसंयोग उपाधिः । तथाहि, “यत्र घुमस्तवराद्र- 
न्धनसंयोगः' इति साव्यग्यापकत्वम्‌ । त्र वह्धिस्तव्रा्रैः्षनसंयोगो नास्ति, 
जयोगोलके आप्रेन्धनसंयोगामावात्‌" इति साधनाव्यापकत्वम्‌ । एवं साघ्यव्याप- 
कत्वे सति साघनाव्यापकत्वातु अप्रेन्यनसंयोग उपाधिः ।' साध्य का व्यापक 


कोई तभी बन सक्ता है जब कि साध्य के समान आधार वाली वस्तु के अत्य- 
 न्ताभाव का विरोघी हो, जैसे- 


। सभी वह्निमान्‌ पदाथं धूमवान्‌ है, 
` परवैत वह्धिमान्‌ है 
| पवत धरमवान है 

र अनुमान मे “भीगी लकड़ी से संयोग" उपापि है जो निष्कर्षको भी 
00608] ) बना देती है । यह्‌ उपाधि "धूमवान्‌" ( साध्य 
४ ) का व्यापक है करि जहा धूम होगा अभि मे भीगी लकड़ी का 
होगा । इस तरह उपाधि साष्य का ध्यापक होती है। साधन 
बर हो सकता है जव साधन ( हेतु 1010016 (लगा ) से 


नही होती, लोहे के गोले 
स प्रकार साघन ( वल्लिमान्‌ ) 
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अव्याप्चसाधनो यः साध्यसमव्या्रिशच्यते स उपाधिः । 
शष्देऽनित्ये साध्ये सकतैकत्वं षरत्वमश्रवतां च ॥ ९ ॥ 
व्यावसपितुुपात्तान्यत्र॒ क्रमतो विशेषणानि त्रीणि । 
तस्मादिदमनवदयं समासमेव्यादिनोक्तमाचार्य्येश्च ॥१०॥ इति । 


जो(१) साधनं को व्यात्तन करे,(२) साघ्य को व्याप करे ओर 
(३) साष्यके समान व्याप्षि स्वे-उसे उपाधि कहते ह। [ उपाधिके 
उपर्युक्त लक्षण मे] तीन विशेषण इसलिए रवे गये है कि [इनमें से 
प्रत्येक कै द्वारा ] शब्द को अनित्य सिद्ध करने के समय क्रमशः निन्नोक्तं तीन 
उपाधिरयं हटाई जायँ--( १) कर्ता से युक्तं होना, (२) धट होना, 
( ३) श्रवणीय न होना । इसलिए यहं निर्दोष ( लक्षण } है ओौर आचार्यो ने 
भी 'समासमाः इत्यादि शोक के दवारा कटा है । 

विरोष--उपाधि के लक्षण में तीन खण्ड है ओौर इन खरो में किसी एक्‌ 
के भी अमाव में दोष उत्पन्न होगा। तमी तो लक्षणा की पूणता समन्नी 
जायगी । हुम यहाँ देखें कि केसे, किसके अमाव मे, कौन-सा दोष उत्पन्न होता 
हे । एक अनुमान है-- 

सभी उत्पन्न वस्तु्णं अनित्य है 

शब्द उत्पन्न होता है, 

.". शब्द अनित्य है, | 

इस अनुमान मे अनित्यत्व' साध्य है, "उत्पन्नत्व' साधन । हमें उपाधि के 
उपयुक्त लक्षण की परीक्षा इसी अनुमान के आधार पर करनी है । 


( शब्दोऽनित्यः उत्पन्नत्वात्‌ ) 


सबसे पहले उपाधि के लक्षण से प्रथम विरेषण-साघनषव्यापकत्व--को 
हटा दे; बचा, साघ्यव्यात्तिः उपाधिः' । अब ऊपर वाले शुद्ध अनुमान 
( अनौपाधिक ) में इस लक्षण को लगाने पर उपाधि निकल अवेगी-- 
सकतृकत्व ( किन्तु पहले से वह अनुमान उपाधि-हीन है )। इसका कारण यह 
है कि सकत्तृ कत्व के साथ अनित्यत्व ( साध्य ) कौ व्यापकता है- सभी 
सक्षन्त क ॒वस्तुएं अनित्य हैँ (इस प्रकार साध्यको व्याप्त करने के कारण 
यह्‌ उपाधि हो गई )। किन्तु उपयुक्त अनुमान उपाधिहीन है, “सकत्र॑कत्व' 
उपाधि उसमे आ न जाय, इसलिए 'साधनान्यापक!- यह विशेषण रखा गया । 
उसे रखने से सकवक" उपाधि नहीं आ सकती क्योकि “सकवक ( उपाधि ) के 
साथ “उत्पन्नत्व' ( साधन ) की अभ्यापकता नही, व्यापकता ही है; अतः उस 
अवस्था मे एसी किसी उपाधि को आने का अवसर नहीं मिलेगा । 


२० सबेदशेनसंग्रहे- 


अब दुसरे विशेषण-साभ्यव्यापकत्व--पर आपत्ति आयी, इसे हटा दं; 
बचा, अब्याप्तसाघनः उपाधिः" । इस लक्षण को उपयुक्त अनुमान में लगाने 
पर एक उपाधि निकल आती है-- घटत्व 1 घटत्व ( उपाधि ) उत्पत्नत्व (साधन) 
का अव्यापक है क्योकि जो घटत्व होगा वह तो उत्पन्न नहीं होगा ( इस प्रकार 
साधन को अव्याप्त करने के कारण यहु उपाधि हो गई )। घटत्व" उपायि का 
वारण करने के लिए साघ्यव्यापकः- यह विरेषण दिया गया। उसे रखने 
से श्वटत्व' उपावि नहीं आ सकती क्योकि %धटत्व" (उपाधि) मे साध्य (अनित्यत्व) 
को व्याप्त करने की शक्ति नहीं, घटत्व ( जाति ) नित्य 
` इतने पर भी 'अश्नावणत्वः उपाधिके अनेका अवकाश दहै यदि हम 
साध्य-सम-व्याप्ि'- यह विशेषण नदीं रखे । अश्रावणत्व ( उपाधि ) उपर्युक्त 
अनमान के साधन ( उत्पन्नत्व ) को व्याप्त नहीं करता ( साघनाव्यापकत्वे सति ) 
बयोक्रि शब्द जसी उत्पन्न होनेवाली वस्तुओं मे अश्रावरत्व का अभाव है 
( अर्थात्‌ श्रवणीयता ) । पुन, अश्नावण॒त्व ( उपाधि ) अपने साष्य ( अनित्यत्व ) 
को व्याप्त कर लेता है 1 यहां अनिव्यत्व का अभिप्राय समज्ञ-द्रव्यत्व-मात्र स 
व्याप्त ( अवच्छिन्न ) अनित्यत्वं अर्थात्‌ अनित्य कहलाने वाले सारे द्रव्य । 
किन्तु कुछ द्रव्य ( आत्मा, आकाश आदि }) नित्य ह जिनमें भी अश्नावणत्व ह, 
इसलिए “अश्रावणत्व' ( उपाधि ) [ दरव्यत्व-मात्र से व्याप्त | अनित्यत्व के साथ 
समव्याति नहीं रखता ओर उपाधि के रूपमे दिखलाई्‌ पड़ता है। यदि 
समव्यापि होती तो उपाधि नहीं दिखलाई पड़ती । अतः उपाधि के लक्षण 
तीसरे विरेषण- साव्यसमव्यापि--की भी आवहयकता है तभी अश्रवत्व-नामक 
उपाधि से बच सकते है । 
६ 'समासमा' से पूरा यह शेक समज्ञे- 
1 `  समासमाबिना भावावेकत्र स्तो यदा तदा । 
५ + ` समेन यदि नो व्यापतस्तयोर्हीनोऽ्रयोजकः ॥। 
यह क श्रोहष-रचित “खण्डन-खण्ड-खाद्यः की आनन्दपू्णीय -टोका मे 
मान-खरडन ( प° ७०७ ) के प्रकरण मे उद्धृत किया गया हि! ऊपर 
जा चरकः रैकि व्यापिकेदो भेदर्है-सम भौर असम । निरन्तर एक 
वालि दो पदार्थोकौ व्याप्ति सम कहलाती है जसे पृथिवी ओर 
क साथ न रहनेवाले ( मसमनियतयोः ) दो पदार्थो की 
अमि ओर धूम की । आद्ेन्धनसंयोग ( उपायि ) 
है । किन्तु आद्रन्धनसंयोग ओर अचि मे असमव्यापति 
म (अधिः असम या हीन 
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सम ओर असम दोनों व्याप्तिं ( अविनाभाव ) एक स्थान पर हौ चिद्यमान 
हों गौर सम ( धरम) केद्वारा अन्नि (असम) व्याप्तन कियाजा सेतो 
वह॒ हीन व्यानि वाला ( असनि) प्रयोजक नहीं होता अर्थात्‌ ध्रुम रूपौ साघ्यका 
साधके (हेतु) नहीं बन सकता। किसी भी तरह, समन्याप्ति कौ अनिः 
वाय॑ता स्पष्ट है 1 
( ११. व्याद्िक्ञान ओर उपाधिज्ञान मे अन्योन्याश्रय दोष ) 
तत्र विष्यध्यवसायपूंकत्यान्निपेधाध्यवसायस्य उपाधिज्ञाने 
जाते तदभावविचिष्टसम्बन्धरूपव्याधिज्ञानं, व्याशिज्ञानाधीनं चोपा- 
धिज्ञानमिति परस्पराश्रयवजग्रहारदोषो बजकेपायते । तस्माद- 
विनामावस्य दुर्बोधतया नाञुमानायवकाश्चः ॥ 
विधि ( ^.0िपाप्ल१८ ) का निश्वयहो जाने के वाद ही उसके निषेच 
( पिच्छक्छ९ ) का निश्चय होता है, इसलिए उपाधिज्ञान ( विधि ) हो जाने 
पर ही इसके निषेध ( अभाव ) से युक्तं सम्बन्व वाली व्याप्ति का ज्ञान होता है 
( = व्यापि में उपाधि का जभाव होना चाहिए इसलिए उपाधि का ज्ञान हौ जाने 
के वादही व्यापि का ज्ञान संभव है) दूसरी ओर उपाधि का ज्ञान भी व्यातिज्ञान्‌ 
पर निर्भर करता है (क्योकि उपाधि के लक्षणमेंही व्यानि की बात आती है 
साधनाव्यापकतवे सति साघ्यसमन्यापकः उपाधिः ) । इस प्रकार अन्योन्याश्रय 
दोष-रूषी वज्र-प्रहार [ विरोधियों के मुख पर ] वच्रलेप ( सिमेट के पलस्तर ) के 
समान द्ृहो जाताहै। इस प्रकार अविनाभाव (ष्याति (पारलाऽ8) 
0100960 ) दुर्बोध है ओौर अनुमानादि प्रमाणो का कोई स्थान नहीं । 
( १२. लोकिक-ग्यवहार ओर वस्तं ) 
धूमादिङ्ञानानन्तरमगन्यादिज्ञने प्रवृत्तिः प्रत्यक्षमूखतया 
आन्त्या वा युज्यते । कचित्फरग्रतिलम्भस्तु मणिमन्त्रौपधादिवद्‌ 
याटच्छिकः । अतस्तत्साध्यमदष्टादिकमपि नास्ति । नन्वद्शा- 
निष्टौ जगदैचित्यमाकस्मिकं स्यादिति चेत्‌-न तद्धद्रम्‌ । स्व- 
भावादेव तदुपपत्तेः । तदुक्तम्‌-- 
[क = क ज © (~ . 
११. अश्रिरष्णो जलं शीतं समस्पशस्तथानलः । 


केनेदं चित्रितं तस्मातस्वभावात्तद्व्यवस्थितिः ॥ इति । 
भूमादि जानने के बाद अग््यादि जाननेकी जो प्रवृत्ति [ लोगो मे देखी 


रर्‌ सवैदरशनसंमरे- 
जाती ] है वह यातो पूर्वकाल के प्रत्यक्ष पर आधारित है (= पहले अनिको 
त्यक्ष रूप से देखा था, कु देर के बाद धुर को देखने से संस्कार जग गया ओौर 
मनुष्य अनिको याद करते हुए प्रवृत्त होता है), या यह विल्कुल जम ह 
( = धूम-अभ्ि के साहचयं से धरुम को देवकर अभिका घ्रम होता है) कभी-कभी 
इससे फल की प्राप्नि हो जाती है, वह तो मणि, मन्त, ओषघ-आदि के समान 
स्वाभाविक है ( अर्थात्‌ मशिस्प्ं, मन्त्रप्रयोग ओर ओषध-सेवन से कभी कायं 
होता है, कभी नहीं । कभी-कभी तो इनके विना भी कायं कौ सिद्धि हो जाती है 
इसलिए अन्वय-व्यतिरेक की विधियो मे ठहर न सकने (ग्यभिचरित होने) के कारण 
इनमे का्य-कारण-भाव ( (९०७8 1९18600 ) नहीं है । रेश्वर्यादि की प्राप्ति 
मणिस्पयं से नहीं, स्वभावतः ही होती है । रोगादि निवृत्ति मी कभौ स्वभावतः, 
कभी किसी विरेष अन्नके खाने से होती हे इसमे ओौषधसेवन का क्या 
प्रयोजन है1 फिर भी काकतालीय न्याय { ^ © 4९४९] (०१००९०९८ ) से 
होने वाने कायं को देखकर लोग इनमे कायंकारणमाव मान तेते दै । उसी तरह 
धूम ओर अभिभे मौ का्॑कारणभाव नहीं है लोग मान तेते है] । 
इसलिए उसका साध्य अच्ट-आदि कु नहीं । ( कुछ लोगों के अनुसार 
अच्छ मौर दुरे कर्मो से उतत, पुय ओर पापके रूपें अदृष्ट रहता है वही 
 रषयंदेताहैया रोग उत्पन्न करता है। इसे कर्मफल भी कहते है । एेश्यादि 
कार्यो को देलकर अच््ट-कारण कौ सिद्धि होती है जेसे श्रूम से असि । किन्तु जव 
अनुमान मानते ही नदीं, रेशर्यादि स्वाभाविक ही है तव अरष्ट-खूपी कारणा 
हि शा वाङरः ) 
क खव, यदि पररन करे कि भरट यदि नहींहै तो संसार कौ विचित्रता तो 
[कस्मिक हो जायगी ! नहीं, यह ठीक नहीं है वह तो स्वभावसे हौ सिद्ध दै 
1६९66०४) । कहा मी है--'अि उष्ण दै, जल सीतल, वायु समलीतोष्ण; 
विचित्रता किसने की ? मपनी-जपनी प्रकृति से ही इनकी व्यवस्थाये 


चावीक-मत-सार ) 
तदेतत्सवं 
१२. नापवगा 
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१४. पञ्चभेननिहतः स्वगं ज्योतिष्टोमे गमिष्यति । 
स्वपिता यजमानेन तत्र कस्मान्न रहिस्यते ?॥ 


१५. मृतानामपि जन्तूनां शराद्धं चेचधिकारणम्‌ । 
^~ © (५ ९ 6. [+ 
निबणस्य प्रदीपस्य स्नेहः संवधेयेच्छिखाम्‌ ॥ 
बृहस्पति ने भी यह सव कहा है-न तो स्वगं है, न अपवग ( मोक्ष) 
ओर न परलोक में रहने वाली आत्मा; व्ण, आश्रम आदि कौ क्रियाये भी फल 
देने वाली नहीं है ।। १२ ॥ अधिहोत्र, तीनों वेद, तीन दशएड धारणा करना ओर 
भस्म लगाना-ये बुद्धि ओौर पुरुषां से रदित लोगों को जीविका के साधन हैँ 
जिन्हे ब्ह्या ने बनाया ॥ १३ ॥ यदि ज्योतिष्टोम-यज्ञमें मारा गया पञ स्वगं 
जायगा, तो उस जगह पर यजमान अपने पिताको ही क्यों नहीं मार 
डालता ?॥ १४॥ मरे हुए प्राणियों क्रो श्राद्ध से यदि वृत्ति मिले तोवृज्े हए 
दीपक की श्चिखा को तो तेल अवद्य ही बड़ा देगा ॥ १५ ॥ 


१. तुलना करं विष्णुपुराण में चार्वाक-वर्णन (३।१८।२५-२८), प° २७० 
नेतुक्तिसहं वाक्यं हिसा धर्माय चेष्यते । 
हवीष्यनलदग्धानि फलायेत्यर्भकोदितम्‌ ॥ 
यज्ञै रनेैदेवत्वमवाप्ये्रेण भज्यते । 
शम्यादि यदि चेत्काष्ठं तद्र पत्रुक्पश्चुः ।। 
निहतस्य पशोयंज्ञे स्वगंप्रा्षियंदीष्यते । 
स्वपिता यजमानेन किन्तु तस्मान्न हन्यते ? ॥ 
तृप्तये जायते पंसो भुक्तमन्येन चेत्ततः । 
कू्यच्छदधं श्रमायान्नं न वहेयुः प्रवासिनः ॥ 


हिसा से भी धमं होता है यह बात किसी प्रकार युक्तिसंगत नही है) 
अमर में हवि जलाने से फल होगा-- यह भी बो की सौ वात है । अनेकयज्ञो 
के द्वारा देवत्व लाभ करके यदि इन्र को शमी आदि कष्ट का ही भोजन करना 
पड़ता है तो इससे तो पत्ते लाने वाला पयु ही अच्छा है । यदि यज्ञ में बलि किये 
गये पशु को स्वगं की प्राति होती है तो यजमान अपने पिताकोही क्यों नहीं 
मार डालता ? यदि किसी अन्य पुरुष के भोजन करने से भी किसी पुरुष की 
तृति हो सकती है तो विदेशयात्रा के समय खाद्य-पदा्थ लेः जाने का परिश्रम 
करने की क्या आवश्यकता है; पृत्रगण घर पर ही श्राद्ध कर दिया करं २५ 


क~ ~ "क  =-क कका) ४ 


>+ ^^ 


२ स्वैदशेनसंग्रहे- 


१६..गच्छतामिह जन्तूनां व्यथं पाथेयकल्पनम्‌ । 
` गहस्थकृतश्रद्धेन . पथि तपिरवारसिति ॥ 
१७, स्वर्गस्थिता यदा ठति गच्छेषुस्तत्र दानतः । 
 प्रासादस्योपरिस्थानामत्र कस्मान दीयते !॥ 
१८. याबजीवेत्सुखं जीवेदणं कृत्या धृतं पिवेत्‌ । 
भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनं इतः ! ॥ 
१९. यदि गच्छेत्परं लोकं देहादेष बिनिगतः । 
कस्माद्‌ भूयो न चायाति बन्धुस्नेहसमाङुलः १ ॥ 

[ विदेश ] जाने वाले लोगों के लिए पाथेय ( मागं का भोजन ) देना व्यथं 

ह, घर मे किये गये घाद्धसे ही रास्तेमें वृति मिल जायगी ॥ १६ ॥ स्वगे में 


स्थित ( पित्रगण ) यदि यहाँ दान कर देने ते तृ हो जाति तो महल के ऊपर 
(कोठे पर) बैड हृए लोगों को यहीं पर क्यो नहीं दे देते हं ? ॥१७॥ जब तक जीना 


है सुख से जीना चाहिए, ऋण लेकर भी घौ पीना चाहिए (विलास कर) क्योकि .. 


[ मरने पर ] भस्म के रूप में परिरत शरीर फिर [संसार मे ऋणयोध के लिए | 
कैसे गा सक्ता है ? 1 १८॥ [ यदि आत्मा शरीर से पृथक्‌ है ओर ] शरीरसे 
निकल कर दूसरे लोक भे चला नाता है तब बन्धु के प्रेम से व्याकुल होकर 
लौट कयो नहीं जाता ?॥ १९॥ 
£: २०. ततश्च जीवनोपायो बराहमणेिंहितस्त्वह । 
भरतानां प्रेतकार्याणि न खन्यद्वि्यते कचित्‌ ॥ 
२१. थो वेदस्य कत्तारो ` मण्डधृतंनिशाचराः । 
¢ रीतुफरीत्यादि (~ + 
कि ~ भरत पण्डितानां वचः स्प्रतम्‌ ॥ 
ऋ) श 7 २२. अश्वस्यात्र हि शिश तु पलीग्राह्यं प्रकीतिंतम्‌ । 
८ क. # ~ ॐ र 
„  . भण्डस्तद्वत्परं चेव ग्रामजात प्रकीर्तितम्‌ ॥ 
„ „` मांसानां खादनं तदन्निश्ञाचरसमीरितम्‌ ॥ इति ॥ 
नां प्राणिनामुगरहाथं चावाकमतमाश्रयणीयमिति 


क 1 


चावोकदशंनम्‌ २५ 


इसलिणए ब्राह्मणों के द्वारा बनाया हज यह जीविकोपाय है--मृत व्यक्तियों 
के सारे मरणोत्तर का; इसके अतिरिक्त ये सव कुछ नहीं है ।॥ २० ॥ वेद 
के रचयिता तीन है--मांड, धृत्तं (स्ग) ओर राक्षस 1 “जभंरी, तुफरीः 
आदि परिडतों की वाणी समन्ञी जाती है॥ २१॥ इसत ( अमेव ) में धोड़े 
के लिङ्धको पत्नी हारा ग्रेण कराने का विधान है-यह सव ग्रहण करने 
का विधान भंड का कहा हुभादहै।। २२॥ [यज्ञम] मास खानाभी 
राक्षसो ( मांस के ्रभियों ) का कहा हुा है। इसलिए बहुत से प्रारियो के 
क्यारा के लिए चार्वाक्र-मत का आश्रय लेना चाहिए, यही अच्छा टै। 
इस प्रकार सायण-माघव के बनाये हए सवेदर्शन संग्रह मं चार्वाक -द्ेन 
समाप्त हुभा ॥ 
वचिरोप--जभंरी' से चार्वाकता का संकेत ऋम्वेद के इस मनर पर है 
सृग्यव जर्भरी तुफरीत्‌ नेतोशेवं तुर्फरी पफ़रीक। । 
उदन्यजेव जेम॑ना मदेरू ता में जराय्वजरं मरायु ॥ ( १०।१०६३६ ) 


हे दोनों अधिनीकुमार ! आप ( बृरयौ इव ) अंश के योग्य मत्त हाथी 
के समान है, ( जर्भरी ) शरीर को भुकनेवले है, ( तुफरीतु ) मारनेवलि हैः 
( नैतोशौ इव ) अत्यन्त सन्तोपदाता पूरुष के पुत्रों के समान ( तुर्फरी ) दवरओों 
के विनाशक है ओर ( पफरीका ) धन से भरनेवाले ह । ( उदन्यजौ इव ) जल 
से उत्पन्न वस्तुओं से निर्मल दहै, ( जेमना ) विजय करनेवाले है, ( मदेरू ) मत्त 
या स्तवनीय है ( ता=तौ) वे दोनों अश्विनीकुमार (मे) मेरे (जरायु ) 
बुढाये से युक्त ( मरायु ) मर्णश्ील शरीर को (अजर) जरामरण रहित कर दं । 


इति बालकविनोमाशङ्करेण रचितायां सवंदशंनसङूप्रहस्य ` 
प्रकाशाख्यायां व्याख्यायां चार्वाकदर्चंनमवसितम्‌ ॥ 
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